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ज कल, देव-वाणी ८( संस्कृत-विद्या ) का प्रचार कम होने के 
कारण, कर्मकांड को जो क्षति पहुंची है, वह किसी भी विदान्‌ 
कमेकांडी से छिपी नहीं । प्रायः देखने मे अता है कि अधिकांश 
मनुष्यों की श्रद्धा तो कमेकांड पर दै ही नहीं ओर यदि कोई-कोई 
धर्मिष्ठ श्रद्धा-संपन्न सज्जन दै भी, तो उन्है, समय पर, साक्षर 
कम कांड-वेत्ता पंडित का मिलना कठिन हो जाता ह । विशेषतया 
हमारे उन भाद्यों को, जो नौकरी-पेशावाले है, ओौर भी अधिक 
कठिनता होती है; क्योकि उन्दौ ठीक समय में नौकरी पर पहुंचना एवं कृत्य भौ करना, 
दोनों ही कायै आवश्यकीय हौ जाते है । 

इन्हीं उपर्युक्त असुविघधाओं को देखकर मैने, तथा निवाजपुर-निवासी स्वर्गीय पंडित 
लक्ष्मीनारायणजी ने, यह विचार किया कि “पावणश्राद्ध की एक टीका एसी होनी 
चाहिए, जिसे पढ़कर केवल हिंदी `जाननेवाले महाशय भी सरलतापूवंक स्वयं शाद 
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` करलं” विचार कायंरूप म परिणत हो गया । उक्त पंडितजी ने इस | की 








विधि-प्रकारिनी-नामक भाषा-टीका लिखी ओौर ने इसको, यथाराक्ति संशोधन करके, 
इस विश्व-विख्यात यंत्रालय में मुद्रित कराया । यह्‌ पावं णश्राद्धपद्धति श्राद्धविवेक के 
अनुसार लिखी गई है। 

भाशा है, इस पुस्तक से सवं-साधारण को विशेष सुविधा एवं लाभ होगा । 


५.९.44. भिविक्क-- 
पञ खूवचंद शर्मा गोड 


बसई-निवासी, जिला नारनौल 








क्म ---‡#- ~ | 


श्रीगणेशाय नमः| 


अथापात्रिकषावेणश्राद्धप्रयोगः । 
च> 


दोपहर के बाद स्नान करके, सफेद धोती अंगौछा पहन पवित्र हुआ श्राद्धकर्ता, 
वस्त्रादि से आच्छादित होकर, श्राद्ध के स्थान में अवि। तब पूवे की ओर मह करके 
बैठे । जब यह समज्ञे कि अब अन्न सिद्ध हो गया होगा तब पाचिकासे पृदैकि-- 
(सिद्धम्‌ ? अर्थात्‌ क्या पाक सिद्ध हुआ ?) अन्न सिद्ध दहो जाने के बाद 


ॐ अपविच्नः पवित्रो वा स्वावस्थां गतोपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुरडरीकाक्षं स॒ वाह्याभ्यन्तरः शविः ॥ 


ह्‌ पढ़कर ओर ( ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ) यह कहकर तीन कुशो से श्राद कौ 
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२ पावंणश्राद् 


सम्पूणं सामग्री में किचित्‌ जल चछिढके । रक्षा के लिये तिल के तेल से दीपक जलवे । | 
पीली सरसो बिखेर कर-- 


ॐ नमो नमस्ते गोविन्द प्राणपरुषोत्तम । 
इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सवतो दिशः ॥ 


यह पदे । फिर सब ओर सरसों लेकर फेकं --( प्राच्यै नमः। अवाच्य नमः । प्रतीच्यै 
नमः । उदीच्यै नमः । ) इन मन्त्रों से उन दिशाओं मे यव ओौर पुष्प छिडके । ( भूम्यै 
नमः ) इस मन्त्र से भूमि में तीन बार यव-पुष्प छोडकर, दोनों पावो के नीचे तीन 
कुशा दाबकर, फिर किसी पात्र मे जल लेकर चन्दन-पुष्पादि से प्रुक्त कमंपात्र बनावे । 
तदनन्तर तीन कुशा ओौर तिल-जल लेकर, आगे का मंत्र पठकर, संकल्प करे - 


ॐ अयेत्यादि (८ देशकाल आदि संकीतन करके ) अमुक 


१--अमुकं शब्द के स्थान मेँ वतंमान मास, पक्ष, तिथि आौर गोद कानाम्‌ जोड लेना होगा । 


पावेणश्राद् ३ 


मासीयामुकपक्षीयामुकतिथावयुकगोत्राणां पितृ-पिता-मह.प्रपिता- 
महानाममुकामुकशमणा' तथा असुकगोत्राणां _ मातामहं 
प्रमाता-मह-वृद्धप्रमातामहानाममुकामुकशमणामपात्रिकपाव एश्ाद्धमदं 
करिष्ये ॥ 
फिर तीन बार गायत्री जपे ओर तीनही बार आगे लिखा शलोक पठ़-- 
ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वाहायै स्वधाय नित्यमेव नमो नमः ॥ 


तदनन्तर कर्ता तिल, कुशा, पान ओर सुपारी लेकर बाय या दाहिने ठट 
मे नीवीबन्धन' करे । फिर उत्तर मह होकर क्रम से दक्षिणसे उत्तरको होते हुये 








१--यदि क्षत्निय हो तो ““वमं णां” वैश्य हो तो ““गप्तार्ना"' कहना चाहिये । | 
२-पान में तीन छोटे छोटे कुश लपेटकर बायीं ओर कमर में लपेट लेने को नीवीबन्धन करते है । 
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् पावंणश्राद्ध 


तीन-तीन कुक्षा के दो आसन बिदछ्ठाकर उन पर यव छोड । फिर तीन कुशा, यव भौर 


जल लेकर पहिले दक्षिण के आसन पर आगे लिखे संकल्प द्वारा छोडे-- 


ॐ अद्यामुकगोन्रोणा पित-पितामह-परपिता महानाममुका- 
मुकशमंणां पावणश्राद्धसम्बन्धिनो ` विश्वेदेवा इदमासनं 
वो नमः ॥ 


फिर इसी प्रकार आगे लिखे संकल्प से दूसरे आसन पर तीन कुशो समेत यव-जल 
लेकर छोड़- 


ॐ अद्यामुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-बृदधप्रमातामहानामः 
मकामुकश्मणां पावंणश्रादधसम्बन्धिनौो विश्वेदेवा इदमासनं 
वो नमः ॥ | 


„न {--------_ ---- ----न"~न~~--~-----~ य 


पावे णश्राद ५ 


फिर अपसव्य होकर बायाँ घुटना ज्लुकाये दक्षिण की ओर मूंहं किये दोहृरे बटे 
हए तीन कुशा ओर तिल जल लेकर “तिल जल से छिड्के पूवे -पश्चिम रके हुये" 
मोटकरूप + छः आसन हाथ में लेकर, अगे लिखे हये संकल्प पद्-पढकर, पश्चिम से 
लेकर पूवं तकं क्रम से एक एक आसन पर छोड- 
ॐ .अद्यामुकगोघ्रस्य पितरमुकशमंणः पावेणश्राद्धं इदमासनं 
ते स्वधा ॥ 
यह कह पश्चिम मे पिता के लिये अगूढ के सहारे दक्षिणोत्तर हृभा मोटकासन छोड । 
इसी प्रकार फिर तीन कुशा सहित तिल, जल, मोटक +लेकर-- ` 
ॐ अद्यामुकगोत्रस्य पितामहायुकशर्मणः पावणश्राद्धेहदमासनं 
ते स्वधा ॥ 


१--तीन कुशो को एक मे लपेट कर गाँठ देकर ध देने पर मोटक बनता है । 








६ -444 ।  : . षावंणश्राद्ध, 
से पूवं की ओर पितामह के लिए छोड । योंही फिर तिल, 


कहूकर पिता के आन 
जल आदि लेकर-- 


ॐ अययाञकषगोतरस्य प्रपितामहामुकशमणः पाणा इदमासनं 
ते स्वधा ॥ | 


इस उपरोक्त संकल्प से प्रपितामह के लिये आ 
कीओर होते हुये क्रम से मातामह प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह 
लिखे संकल्प से आसन प्रदान करे । 


ॐ अ्याम॒कगोत्रस्य मातामहाञुकशमंणः पावंणश्रादधे इदमासनं 
ते स्वधा ॥ 


इसी प्रकार प्रमातामह ओर वुद्धप्रमातानह के आसन भी वाक्यों को षरिवतेन 
कर इसी संकल्प से छोड़ । तब सव्य हो जाय ओर 


घन देवे । फिर इन आसनो से पूवे-पूवं 
हके लिये भी अगे 


[ना | पावंणश्राद्ध ७ 


ॐ विश्वान्देवान्‌ अहमावादयिष्ये । ॐ विश्वेदेवा स आगत 
भृषएताम -ऽमशटवम्‌ । एदं बदिनिषीदत । 


इत्यादि मन्त्रो च्चारणपूवंकं विष्वेदेवों का आवाहन करके 


ॐ यवोसि यवयास्मद्ढेषो यवयारातीदिवे ला अन्तरिक्षाय त्वा 
पृथिव्ये त्वा शन्धन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि ॥ 


मन्त्रपाठपूरवेक विश्वेदेव के आसन की ओर यव छिड़के । फिर 


ॐ विश्वेदेवाः शृण्एुतम दवम्मे येजन्तरिक्षे ये उपद्यविष्ट । 
ये ऽग्निजिह्ा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ बरिंषिमादयध्वम्‌ ॥ 
( यह पढ़कर ) ॐ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 








= पावंणश्वाद्ध 


ये यत्र योजिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ 


इस शलोक को भी पठं । फिर अपसव्य हो जाय ओर दक्षिण को ओर मह्‌ कर 


ॐ पितुनदमावाहयिष्ये । ॐ उशन्तस्त्वा निधीमिह्यशन्तः 
समिधीमहि । उशन्नुशत आवद पितर्‌ हविषे अत्तवे ॥ 


इससे पितरो का आवाहन करे । तब 
ॐ अपहता असुरा रक्षा सि वेदिषदः ॥ 


यह पढ़कर पात्रों मे तिल छोड [ ओर पत्तोके दो पात्र विष्वेदेवों के जासन के 
आगे रक्वे । | ओर- 


ॐ आयन्त नः पितरः सोम्यासोग्निष्वात्ताः पथिभिदवयानैः । 











पावंणश्राद्ध 
अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तो ऽधित्रुबन्तु तेवन्त्वस्माच्‌ ॥ 


= पटे । फिर सव्य होकर दोनेके बने हुये, विश्वेदेवों के दो य पर पवित्री 


रखकर ओर अपसव्य होकर पित्रादिकों के छह अघंपात्रों मे पवित्री रखने के उपरान्त 
सव्य होकर-- 


ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं ग्योर- ` 
भिखवन्तु नः ॥ 





यह्‌ पढ़कर देवाघपात्रो मे जल डले । ओर अपसव्य होकर पितु आदि के छहों अधषफाचों 


मे ( उपरोक्त मन्त्रे पढ़कर ) दाहिने हाथ के अंगूठे के सहारे से जल भरे । यह कामं 
समाप्त होने पर सन्य हौकर-- ` 


ॐ यवोसि यवयास्मद्ढेषो यवयारातीरित्यादि ॥ 








() +  पावेणश्राद्ध 


मनर से विश्वेदेवों के दोनों अधंपात्रों मे यव छोडकर, अपसव्य हो, आगे लिखे 
मन्त्रोच्चारणपूवंकं पिता आदि के छहों अधंपात्रौं मे एक-एक कर क्रम से 
तिल छोड- 
ॐ तिलोसि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रलमद्धिः प्रच 
सख्धया पित्‌ ल्लोकान्प्रीणाहि नः स्वाहा ॥ 


तब सव्य होकर विश्वेदेवोके दोनों अधेपात्रों मे चुपके गन्ध-पुष्प छोड़कर ओर 
अपसव्य होकर पिता आदि के छौं अधेपाश्रों मे चुपके ही गन्ध-पुष्प छोड़ । फिर सन्य 
हो जाय ओर विश्वेदेव के जधघेम्पात्र को बाय हाथ में ले, उसकी पवित्री निकालकर 
विष्वेदेवों के भोजन-पात्र पर पूवं को अग्रभाग करके रक्खे, उस पर कुछ अन्य जल का 


छींटा देकर- 
ॐ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुयां अन्तरिक्षा उतपाथि- 





ॐ या दिग्यां आपः पयसा सम्बभूवुर्या अन्तरिक्षा उतपाथि- | 
पाकवंणश्रा क ८ ९ 

वीयः । हिरण्यवणां यज्ञियास्ता न आपः शिवाः श ४ स्योना 

सुहवा भवन्तु ॥ 


ओौर यव, कुश, जल लेकर-- 


ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह-प्पितामहानाममुकामुकशर्मणां 
पावेणश्रादसम्बधिनो विश्वेदेवा एष ते हस्तार्घों नमः ॥ 


यह्‌ संकल्प पठने पर अघपात्र का जल छोडे । इसी प्रकार मातामह आदि के विष्वे- 
देवों को अध देवे । संकल्प में विशेषता इतनी ही है कि “ पितुपितामहप्रपितामहानां '" के 
स्थान में  मातामहप्रमातामहवुद्वप्रमातामहानां'* का उच्चारण करे । तब अपसव्य होकर 
पिता के अधघेपात्र को बायें हाथ में ले, पिताके भोजनपात्र 


पात्र में दक्षिणाग्र पवित्री निकाल ` 
कर रक्वे, उस पर कुछ अन्य जल छिडककर (ॐ या दिव्याः आपः पयसा० 


) यहं शर्वोक्तं 
मन्त्र पढ़कर मोटक, तिल, जल लेवै-- 
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ॐ अद्यामुकगोत्र पितरमुकशमन्‌ पावणश्रादध एष ते हस्ताः । 
स्वधाः । 


कहकर अधं छोडे । इसी भाति पितामह आदि पाचों को अधे दे! अघे देते समय 
क्रमसे 'पितरमुकरशमंन्‌' के स्थान में, पितामहामुकशमन्‌ । प्रपितामहामुकशमंन्‌ । माता 
महामुकशमंन्‌ । प्र माता महामुकशमंन्‌ । व द्प्रमातामहामुकशमेन्‌ \' बोले । 

पुनः सव्य होकर पवित्री ओर शेष जल समेत देवों के दोनो अघेपात्रो को यथाक्रम 
प्रत्येक देवता के आसन के दाहिने भाग में (ॐ विश्वेभ्यो; देवेभ्यः स्थानमसि) कहकर 
सीघे ही रक्खे ओर फिर अपसव्य हौ जावे । प्रपितामह के अधघेपात्र मे रक्खे हुये पवित्रा 
आदि को पितामह के अपात्र मे रखकर ओर उन सबको उठाकर पिता के अघपात्र 
ने रक्वे । फिर पिता के अधेपत्र को पितामह के अर्घ॑पात्र में रक्वे ओर उन दोनो को 
प्रपितामह के अधेपात्र मे रखकर ओर (ॐ पितृभ्यः स्थानमसि) यह कहकर आपसमें मिले 
ह्ये ही पितरों के बायीं भर ओघा दे । इसी प्रकार मातामह के अर्घंपात्र के पवित्रा भादि 


पिनि भयम ण ु ~ “~ 








प्रपितामह के अरघंपात्र मे रखकर ओर (ॐ पितृभ्यः स्थानमसि) यह कहकर अपसमे मिले 
हुये ही पितरों के बायीं ओर ओषा दे । इसी प्रकार मातामह के अघंपाघ्र के पवित्रा आदि 
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प्रमातामह के अधंपात्र मे भौर इन दोनों के पवित्रा आदि वृद्धप्रमातामह के अर्धंपाच 
मे रखकर उन पूर्वोक्त प्रकार से छपर-नीचे अर्थात्‌--'मातामह का अर्धेषात्र प्रमातामह 
के अघेपात्र पर ओर इन दोनों को वद्धप्रमातामह के अर्घपात्र पर' रखकर योही मिले 
हये तीनों अषेपात्रों को उनके आसन से बायीं ओर-(ॐ> मातामहप्रमातामहव्‌ ढ- 
प्रमातामहेभ्यः स्थानमसि ) कहकर ओँधा दे । परन्तु जब तकं दक्षिणा नदेले तब 
तक इन्हँ न हिल वे इलावे भौर न उठावे। फिर सव्य होकर गन्ध. पुष्प आदि लेकर विषश्वे- 
देवो प्र चढ़ावे भौर यव, कुश, जल हाथ में लेकर आगे का संकल्प पठकर छोड दे- 


ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितु-पितामह-प्रपितामदहानाममुकामुक 


शमंणां पावंण श्राद्धसम्बन्धिनो विशेदेवा एतानि गन्ध-पुष्प-धूप- 
दीप-ताम्बूल-यज्ञोपवीत-वासांसि वो नमः ॥ 


इसी प्रकार मातामह आदि विश्वेदेवा को गन्ध-पुष्प आदि चढ़ावे । फिर 
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अपसव्य होकर पितरों को गन्ध, पूष्प आदि अर्पण करने के उपरान्त मोटक, तिल, जल 
लेकर-- 


ॐ अदामुकगोत्रपितरमुकशमन्‌ पावेणश्राडधे एतानि गन्धपुष्प 
धूप-दीप-ताम्बूल-यज्ञोपवीत-वा सां सिते स्धा॥ 


केह कर तिल.जल छोड । इसी प्रकार पितामह आदि पचो को यथाक्रम सेगन्ध 
आदि देकर तब विश्वेदेवों के भोजनपीात्र ओर आसन के सब ओरजल से मंडल करे । 
किर श्राद्ध में देने योग्य अन्नमें से घुतसहित ऊपर का थोड़ा भाग लेकर ओर सव्यहोकर 
पूवं की ओर मुँह करके जल भरे हुये दोने मे आगे लिखी दो आहृति्यां छोड -- 


ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाह ॥ १ ॥ 
ॐ पोमाय पित॒मते स्वाहा ॥ २॥ 
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तब जल-घृतसटहित तिल ओर थोडा अन्न-व्यंजन का भाग अपसव्य होकर अभ 
लिखे वाक्य से भूमि पर छोढें- 


`ॐ इदमन्नमेतद्भूस्वामिपितृभ्यो नमः ॥ 

इन आहूतियों से बचे हुये अन्न को सन्य होकर थोडा-थोडा दोनों विश्वेदेवों के 
भोजनपात्रों मे ओर अपसन्य होकर थोडा-थोडा पिता आदि के छहों पात्रों पर रक्वे 
ओर कुछ पिड के निमित्त बचा ले । तब बहुत सुंदर सिद्ध हअ अन्न मनुष्य के भोजन 
भर एक पात्र मे परोसकर,फिर जंसा बन पड़े अन्य सामग्री लाकर परोसे, 
तथा जल-घृत रक्खे । फिर सव्य होकर देवों के ओर अपसव्य होकर पितरों के पात्रों 
मे मधु (शहद) लगावे । प्रायः प्रत्येक पात्र मे मधु लगाते समय अगे के मन्तरका 
उच्चारण करे-- 


ॐ मधुव्वाताऽछतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः ॥ माध्वीनः 
१ प्रायः यह्‌ दूसरे के धर में रहनेवाले के लिये है । 


त 1 वि स्म 
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सन्तोषधीः ॥ ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्यायिव% रजः ॥ , मधु 
द्यौरस्तु नः पिता ॥ ॐ मधुमान्नो वनस्पतिम्म धुमा अस्त सूयः ॥ 
माष्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु पथु मघु॥ 

फिर सन्य होकर सीधे हाथों से देवों का पत्र स्पशं करे भौर आभे का 

मत्र पठे-- 

ॐ पृथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं 
जुहोमि स्वाहा ॥ ॐ इदं विष्णएविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ॥ 
समूढमस्य पाथ्सुरे स्वाहा ॥ 

फिर-- 


ॐ कृष्ण हग्यमिदं रक्ष मदीयम्‌ ॥ 


कणााशीनाताशानवककर१न 
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यह कहता हमा अन्न पर दाहिना अंगूढा लगवे भौर कहे - ( ॐ इदमन्नम्‌ ) । फिर 
जल में वही अँगूठा डालकर कहे-- ( ॐ इमा आपः ) । तदनन्तर घृत में वही दाहिना 
अंगूठा सीधे हाथ से लगाये रखकर बोले-- ( ॐ इदमाज्यम्‌ ) 1 पुनः अन्न मे वही 
अंगूढा लगाकर कटहे-- ( ॐ इदं हविः ) । तत्पश्चात्‌-- ( ॐ यवोसि यवयाऽस्मद्रेषो 
यवयारातीरित्यादि ) मन्त्र पढ़कर अन्न मे यव-जल छोड दे । 


ॐ अद्यामुकगोत्राणा पित्‌-पितामह-भरपितामहानाममुकामुक- 
श्म॑णां पार्वणश्रादसम्बन्धिनो विश्वेदेवा एतडोऽ्ं सोपकरणं 
नमः ॥ 


यह संकल्प पढ़कर यव-जल तीन कुशो समेत लेकर छोड़ । इसके अनन्तर पीचचे 
लिखे हृये संकल्प के अनुसार मातामह आदि के विश्वेदेवों को भौ अन्नादि प्रदान करे। 
केवल संकल्प मे इतनी ही विशेष बात है कि--“पितुपितामहप्रपितामहानां "ˆ के स्थान 
रै “मातामहप्रमातामहवद्धप्रमातामहानां ` वाक्य उच्चारण करना चाहिए । अब 





५ ~ ` ककः 
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अपसव्य होकर दक्षिण की घोर मह किये बाया चुटना क्षुकाय हए पात्र के बाये भाग को 
बाथ ओघे हाथ से ओर दाहिने भाग को दाहिने हाथ से स्पशं करता हुज-- 


ॐ पृथिवी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं 


जुहोमि स्वधा ॥ ॐ इदं विष्णुविचक्र मे तरेधा निदधे पदम्‌ ॥ 
समूढमस्य पा सुरे स्वाहा ॥ ॐ कृष्ण कम्यमिदं रक्ष मदीयम्‌ ॥ 


यह मंत्र भी साथ ही पढ़ । फिर दाहिने हाथ का अंगूुठा अन्नमे लगाकर कहे-- 
( ॐ इदमन्नम्‌ ) । वही अँगूढा जल मे छजाकर कहे-- ( ॐ इमा आपः । । 
फिर घत में स्पशे कराके कहे- ( ॐ इदमाज्यम्‌ ) । फिर वही दाहिना अंगूठा अन्न में 
छोडकर कहे--(ॐ इदं कविः) । फिर अन्न पर तिल छिडकता हुआ यह मन्त्र पद्-- 


% अर्थात्‌ दाहिने हाथ को बायें हाथ के ऊपर से कंची के आकार को भतिन्े जाकर बायें से बारां ओर दाहिने 
ते दाहिना भाग छृए । | 








~= 
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ॐ अपहता असुरा रक्षाश्सि वेदिषदः ॥ 
फिर मोटक, तिल ओर जल लेकर-- 


ॐ अद्यामुकगोत्राय पित्रे अयुकशमणे पावणश्राद्धं एतत्ते ऽन 
सोपकरणं स्वधा ॥ 


यह पढ़ता हुआ छोडे । इसी प्रकार पितामह आदि पाचों को अन्न आदि प्रदान 
करे । भेद इतना ही है कि प्रत्येक संकल्प मे "पित्रे" के स्थानम क्रम से-- 
पितामहाय । प्रपितामहाय । मातामहाय ।  प्रमातामहाय । वृद्धप्रमातामहाय ।' 
का उच्चारण करे । यदि छहों पितरों अथवा तीनों पितरों के लिएु भौजन 
का पत्र एक हीह तो ( ॐ पृथिवी ते पात्रम्‌° ) यह मन्त्र दुबारा न बोले । 
एक पात्र पर एक ही बार पढना यथेष्ट है । फिर सव्य हो, आचमन कर अगे लिंक 
मन्त्रं पट - 
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अन्नीन क्रियारीनं विधिदीनं च यद्भवेत्‌ । 
हरेनांमाचुकीतेनात्‌ ॥ 


इसके बाद तीन बार गायत्री जपे । तब कुशो पर बठ्कर - ( ॐ मधुव्वाता० } मे 


तीनों ऋचाएं पढ़कर ( ॐ रक्षोघ्नी । कुणुष्वपाजः० ) इत्यादि पाचों ऋचाए पढ, 
फिर भूमि पर तिल डाल दे । अब- 
ॐ उत्वरास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ॥ अ्ुय्य 


ईयुरवृका +ऋतहनास्ते नोचन्तु पितरो दवेषु ॥ 


इत्यादि पितृमन्त्र॒ पढ़कर यथावस ` ( ॐ सहसखीरषा ° ) आदि पुरुषसूक्त एवं 
( ॐ आशुः शिशानः० ) इत्यादिक अप्रतिरथ तवा अन्यान्य पवित्र मन्त्र वा पुराण 
इतिहास स्तोत्रादि का पाठ करे । फिर अपसव्य हो, उच्छिष्ट ( ज॒ठन ) के निकट 
तीन कुशा भूमि पर बिका ओर भूमि को क्ञाड़-पो कर सनं प्रकार का अन्न तिलसहित 
मिलाकर थोडासा कुशो पर छोडता हुआ अगे लिखा मन्व छ 





क [का 
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ॐ अनग्निदग्धा ये जीवा ये प्रदग्धाः कुले मम । 
मूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ ॐ 


अब सव्य होकर आचमन करे ओर हरिकास्मरण करता हुआ गायत्री जपे 
तथा ( ॐ मधु मधु मधु ) इस वाक्य सहित पीछे लिखी हई ( ॐ मधुव्वाता 
ऋतायते° ) आदि तीनों ऋचाओं का पाठ करे फिर अपसव्य होकर पिडदानाथं 
एक हाथ चौड़ी एवं एक बिलस्त लम्बी दक्षिण को ज्कती हुई ( अर्थात्‌ ढालू ) दोवेदियाँ 
बनावे । बायं हाथ कौ अनामिका अंगुली से पविच्रा की चींटी के समीप थामकरअगौर 
दाहिने हाथवाली अनामिका एवं अंगूठे से पवित्रा कौ जड़ प्रकडकर दोनों वेदियो में 
दक्षिण कौ ओर जाती हई एक-एक लम्बी रेखा खीचे ओर खींचते समय यह मन्व पठ- 


ॐ अपहता असुरा रक्षाथसि वेदिषदः ॥ 








# यह पड़कर लोकाचार से पवित्री आदि कात्याग कर, हाथ पैर धोकर नवीन पवित्नीक्षारण करे । 
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दे । फिर अगे लिखा मन्त पदति हए दोनों वेदि 


९ 


अब पवित्रा ईशान मे फक 
पर जलती हई अग्नि का अंगार घूमावे-- 
ॐ चे रूपाणि प्रतिमुशमाना असुराः सन्तः स्वध) चरन्ति ॥ 
परा पुरो निपुरो ये भरन्त्यम्नष्टाल्लोकान्प्रएदालस्मात्‌ ॥ 
उस अंगार कौ दक्षिण की भर रख दे! फिरएकदही बारमें तोड़े हये मूल कौ 
तीन कुशो को रेखा पर बिछाकर सव्य होजाय ओर ( ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च ) 


यह्‌ पूर्वोक्त श्लोक तीन बार जपकर फिर अपसन्य हो, छह दोनो मे जल, तिल, गन्ध ओर 


पुष्प आदि डालकर एक पाच को बाय हाथ भे रखकर मोटक, तिल, 


ॐ अद्यामुकगोत्र पितरणुकशमेस वर्वणश्राद्पिडस्थानेऽत्रावने 
र ~ ते स्वधा) 


१ प्रत्येक अवनेजन देते समय यथाक्र अमुकगोत्र पितः" के स्थान मं 'जमुकगोक्ञ, पितामहः 
 भ्रपितामह, मातामह, प्रमातामहः वृद्धप्रमातामह वायो का प्रयोग करे । दसी प्रकार आगे भी जाने 1 


कि ^, , ०1 नि 
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यह संकल्प कहता हृ बिष्ठी हुई कुशो के मूल पर जल छोड । इसी प्रकार जल का 
दूसरा दोना लेकर संकल्प पढने के उपरान्त बिच्छी हई कशो के बीच मे जल छोड़कर 
कुछ शेष रहने दे ओर प्रपिता मह के लिये तीसरे दोने से संकल्पोच्चा रणपूवंक बिी 
कुशो के अन्त ( अगेवाले छोर ) मे जल देवे भौर कुछ जल बचा ले । 

उपर लिखे अनुसार दूसरी वेदिकामे मी इसी क्रमसेरेखा आदि खींचकर, कटी कुशा 
बिदछाकर, कुशो के मूल मे मातामह को ओर बीच में प्रमातामह को ओर अगले छोर पर 
वृद्धप्रमातामह को अवनेजन का जल अपेण करे ओौर दोने मे कुछ जल शेष रक्खे । 

अब पक्वान्न सहित तिल, जल, शहद, घृत ओर जल के दोने में हवन किये हुये अन्न में 
से शेष रहे अन्न को मिलाकर छह पिण्ड बनावे । उन पर मधु ओर घृत लपेट दे । एक 
पिण्ड को दाहिने हाथ में रखकर मोटक, तिल, जल लेकर-- 


ॐ अदयामुकगोत्र॒पितरमुकशमय्‌ पारव॑णश्राद्धे एष ते पिण्डः 
स्वधा ॥ 


# अ्पंण किया जाने वाला जल ष्ठी अवनेजन का जल है । 
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यह पठकर नाये हाथ से दाहिना हाथ भामकर अँगूठे के बल पटले शवनेजन के 
जलस्थान भे पिण्डस्थापन करे । इसी प्रकार. संकल्प १ पठकरः पितामह-प्रपितामह क! 
पिण्ड भौ उनके अवने जन बाले स्थान में प्रस्थापित करे । जर इसी ति दूसरी वेदिका 
मरे जिन मातामहं आदि के लिये जहां जहौ अवनेजन का जलं छोड़ा है उसी स्थान म 
पिण्ड प्रदान करे । तदनन्तर जिनकी प्रपितामह से ची पीदी है उनको पात्र मे लिषे हृषु 


शेष भाग से तृप्ति का उटेश करे-- 


ॐ ॥ 
यह्‌ वाक्य पदता हज पिता आदि के पिण्ड जन कुशो पर रक्खे है उन्हीं कुशो 
कीजडमे लिपा हुजा नाय छोड \ फिर हाय पोंछकर सन्य हो जवे । तीन बार आचमन 
कर भगवान्‌ का स्मरण करे } पुनः अपसव्य होकर दक्षिण की भोर मह करे-- 
ॐ अत्र पितरो  यथाभागमादृषायध्व्‌ ॥ 
~ ओर से उत्तर मंह होकर बड़ असन्नचित्त से श्वास रोके आर 


यह्‌ पढ़कर बायीं 
| १-- पहिले लिखी हुई टिप्पणी के अनुसार केवल प्र व्येक संकल्प में परिवतेन होगा । 








नक (+ " प भ ह यि) 1 ४ ॥ 
लाका ऋक कति ~ 


पावंणश्राद्ध २५ 


षवास रोके हुये ही उसी ओर से लौट कर दक्षिण मुह हमा पितरों की कान्तिमान्‌ मूत्त 
का ध्यान करता हुञ-- 

ॐ अमी मदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥ 
यह पड़ । तब पहले शेष रक्खे हये जल के दोने को उठाकर-- 

५९ पितरमुकशमेन्‌ © द्रपिरडे 

ॐ अद्यामुकगोत्र पितरसुकशमन्‌ पावंणश्राद्धपिगडे ऽतर प्रत्यवने 

निक्षव ते स्वधा ॥ 

कहकर पहले पिड पर जल छोड़ । इसी प्रकार अन्य पाचों पिडों प्र उन उनके जल- 
पात्र से जल छोडे ओर यथाविधि संकल्प पढ़ । तदनन्तर नीवो बन्धन को दीला करदे 
( अर्थात्‌ दाहिनी टेट मे लगाया हृञा पान कृशा आदि खोल कर रख दे , ) सन्य 


होकर आचमन करे ओर फिर अपसव्य हो जाय । जायं हाथ से दाहिने हाथ में 
सूत्र लेकर-- | 


ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः 
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पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधाये नमो वः पितरो घोराय नमो 
ब्‌; पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पित्रो नमो बो गानः पितरो 
दत्त सतो वः पितरौ देष्म ॥ 
यह मन्त्र पढ़ बौर ८ एतद्र पितरो वासः ) यह्‌ कहकर छो पिडों पर सूत्र सल 
देवे फिर तिल, जल, मोटक लेकर- 


ॐ अथामुकगोत्र पितरमुकशमन्‌ पावेणश्राद्धपिरडे एतत्ते वाकः 


स्वधा ॥ 
यह्‌ संकल्प परढ्कर छोड । इसी प्रकार अन्यान्य पाचों पिडों पर उनका नामनलेले 
कर सूत्र चढ़ावे \ फिर बरत्येक पिंड पर गन्ध, पुष्प, बृ: दोप, ताम्बूल आदि यथासम्भय्‌ 
चावे । तब ( ॐ कशिवा अपिः सन्तु ) कहकर जल शौर ( ॐ सौमनस्यमस्तु ) 
कह कर पुष्प एवं ( ॐ अक्षतं चारिष्टमस्तु ) कहकर अक्षत अन्नपात्र मे छोड़ \ तन 
मोटक, तिल, जल लेकर - 
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ॐ अयाञुकगोत्रस्य पित्रमुकशमंणः पावणश्रादधे दततेतदन्नपाना- 
दिकमश्षयमस्तु ॥ 
यह संकल्प पढ़कर छोङे । इसी प्रकार प्रत्येक संकल्प मे तिल, जल, मोटक ज्ेकर 
नन्त नाम उच्चारण करता हआ पाचों पितरों के लिये, यथाक्रम से छोडे। फिर 
सव्य होकर दक्षिण दिला की ओर देखता हआ प्रसन्नमन से-- ( ॐ अघोराः पितरों 
सन्तु ) यह कहने के पलै पिडों पर पूवं को अग्रभागवाली जलधारा छोड । तब पूवं 
को ओर मुंह कयि हाथों की अंजली बधकर आशीर्वाद की प्राथना करे-- 


गोत्रं नो बद्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्तां बेदाःसन्ततिरेव ब ॥ 
श्रद्धा च नो मा ग्यगमदुबहुदेयं च नोऽस्तु ॥ अन्नं च नो बहू 
भवेदतिथीश्च लभेमहि ॥ याचितारश्च नः सन्त॒ माच याचिष्म 
क्बन ॥ एताः सत्या आशिषः सन्तु ॥ 
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= अर्थात्‌ हमारा कूल बढ़ । ( दातारो नोऽभिवरद्धन्ताम्‌ )= 
हमारे यहाँ दानशीलो को वद्धि हो । (वेदाः सन्त तिरेव च) = हमारे वेद रहँ ओर सन्तान 
चले । ( श्रद्धा च नो मा व्यगमत्‌ ) ओर हमारी श्रद्धा [ कभी ] नटृटे। ( बहु देयं 
च नोऽस्तु ) = हमारे यहां दान करने को बहुत कृ हो । ( अन्नं च नो बहु भवेत्‌ ) = 
हमारे यहां अन्न भी विशेष हो .। ( अतिथींश्च लभेमहि ) = ओौर हमे अतिथि ( पाहने ) 
मिला करे । ( याचितारश्च न: सन्तु ) =मांगनेवाले भी हमारे यहाँ आवे । (माच 
याचिष्म कंचन ) =हम किसी से [ कु | न मग । ( एताः सत्या आशिषः सन्तु } = 
ये सब आशीर्वाद सत्य होवं । 
इसके उपरान्त अपसव्य होकर विडो पर पवित्रा सहित कुशा बिछा कर 


ॐ अज्जं वहन्तीरमृतं इतम्ययः कीलालम्परिखुतम्‌ ॥ स्वधास्व 
तपेयत मे पितुन्‌ ॥ 


इस मन्वर से पवित्रा समेत कुशो पर दक्षिणाग्र जलधारा छोड । तब अपने स्थानस्थित 
पिडों को ज्ुककर संघे ओर उठावे । फिर जिन कुदो पर पिड रक्खे ये वे कुशा 


( गोत्रं नो वर्धताम्‌ ) 


जान्‌ 
म्‌ क 
~“ षै ८० 


चके 
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ओर अग्नि काअगार अग्नि मे डाल दे । फिर सव्य होकर देवों के दोनों अधेपात्रों को 
हिलावे ओर अपसव्य होकर पितरों के अधघेपात्र को सीधा करे; ओर सन्य होकर तीन 
कृशा, यव, जल्‌ लेकर ओर आगे का संकल्प पढ़कर देवों की दक्षिणा दे- 


ॐ अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामह-प्रपितामदहानाममुकामुक- 
श्मणां पावंणश्राद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां इतेतत्पावेणश्राद्- 
परतिष्टाथं दिरगयमग्निदेवतं (चन्द्रदेवतं रजतं बा) यथानामगो- 
त्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुमहमुत्सजे ॥ 


इसी प्रकार संकल्प उच्चारण करके मातामह आदि के विश्वेदेवों को दक्षिणा 
ब्राह्मण को प्रदान करे । फिर अपसव्य हो, मोटक, तिल. जल लेकर, पिता आदि को | 
श्राद्ध-दक्षिणा ब्राह्मण को देवे । उसका संकल्प यह है- 


ॐ*अद्यामुकगोत्रस्य पितुरमुकशमंणः कृतैतत्पावण श्रादप्रतिष्ठाथ- 
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२० 
मिदं रजतं चन्द्रदेवतं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां 


दातुमहमुत्सजे ॥ 


इसी प्रकार षष्ठयन्त नाम उच्चारण करता इजा पितामह, प्रपितामह, मातामह 


प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह की दक्षिणा भौ ब्राह्मण को अपण करे । यदि घर मे सम्पन्नह 
तो सुवणं ओर चाँदी की दक्षिणा देवे, नहीं तो फल,मूल, आदि भी दक्षिणा में दे सकते 
है । फिर आगे लिखे मन्त्र से अपसव्य होकर पितरों का विसजन करे । 


ॐ वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऽऋतङनाः । 
अस्य मष्वः पिबत मादयध्वं तृप्ता यान्तु पथिभिदंवयानैः ॥ 


फिर सव्य होकर आगे लिखे मन्त्र से विश्वेदेवों का विसजंन करे । 


ॐ विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति ॥ 
---- ~~~ ~+ 
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अब ( ॐ देवताभ्यः° ) यह पूर्वलिखित श्लोक पढ़ । अपसव्य होकर रक्षादीपक का 
विसजन करे ( अर्थात्‌ बुज्ञा दे) । सव्य हो हाथ-पैर धो, आचमन कर, कमं की पूणण॑ता के 
लिये विष्णु भगवान्‌ का स्मरण करता हृभा यह श्लोक पठ़े-- 


ॐ प्रमादातकुवेतां कमं भरन्येताष्वरषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूणं स्यादिति श्रुतिः ॥ 


श्राद्ध का सब द्रव्यादि ब्राह्मण को समपेण करे यदि ब्राह्मण न मिले तो जल में 
प्रवाह करे । 


अब बलिवेश्वदेवकमं करे- लिखा है कि आगे लिखी पच आहृतिं जलम या ` 
अग्नि में छोडे । ( ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ।। १ ।। ॐ प्रजापतये स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ गृह्याभ्यः 
स्वाहा ।॥ ३ ॥ ॐ कश्यपाय स्वाहा । ४ ।। ॐ अनुमतये स्वाहा ।॥ ५॥ ) ( फिर तीन 
जल मे-( ॐ पजेन्याय नमः ।॥ १॥ ॐ अद्यो नमः ।॥ २॥ ॐ पृथिष्ये नमः ॥ ३ ॥) 
इन मन्त्रों से आहृतियां छोडे । (ॐ धात्रे नमः ।॥ १॥ ॐ विधात्रे नमः ॥ २ ॥) इनसे दार 
कौ शाखाओं पर छोड । ( ॐ वायवे नमः । १॥ ) इससे प्रदिशा मे । ( ॐ प्राच्यं 
नमः ॥ २॥ ) इससे पुवं में । ॐ अवाच्ये नमः । ३ ॥ ) इससे दक्षिण मँ । ( ॐ प्रतीच्यै 
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नमः ॥। ४॥ ) इससे पश्चिम में । ( ॐ उदीच्यै नमः ।। ५।। } इससे उत्तर मे । (ॐ ब्रह्मणे 
नमः ॥ १ ॥ ) इससे आकाश की ओर तथा ( ॐ सूर्याय नम: 11 २ ॥\ इससे बीच मे 
छोड । अगे लिखे मन्त्रों से उत्तर की ओर छोड़ ( ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ।। ¶.।): 
ॐ विष्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ २ ॥ ॐ उषसे नमः ॥ ३ ।॥ ॐ भूतानां पतये नमः 
॥ # ।} )। फिर अपसव्य होकर दक्षिणमुंह हो घटना कषुकाये अंगूठे कौ.भोर से दक्षिण 
मे. बलि छोडे ओर यह पठे-( ॐ पितृभ्यः स्वधा ॥ १॥। ) । फिर पात्र को धकर 
वायव्य मे छोडता हभ यह पदृ--( ॐ यक्षमैतत्ते निर्णेजनं नमः. ।। 4 ।। । : फिर 
सनकादि सात मनुष्यों को कण्ठ में यज्ञोपवीत करके ( तपंणवत्‌ ) बलिप्रदान करे । तब 
करौवो को ओर चांडाल, पतित तथा पापके साथियों को बलि देवे। इसके बाद कीट, पतगा, 


गौ, कृत्तो को चतुर्थी विभक्ति अन्त मे पठते हए ओर "नमः" क्ञब्दं कहते हए बलि 
देवे । फिर-- 


देवा मनुष्यः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदेत्यसंघाः । . 
परेताः पिश्ाचारस्तरवः समस्ता ये चाक्नमिच्छन्ति मया प्रदर्तम्‌ ।। १। ; 
कीटाः पतङ्कास्तरवश्च वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः । 

ते तृप्तिमायान्तु मया प्रदत्तं तेभ्यो विसृष्टं भूवि चाघ्नमेतत्‌ ।। २ ॥ 





ऋ. "व्ये क~~ । 
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पिपीलिकाः कीटपतंशकाद्या बुभुक्षिताः कमंनिबन्धबद्धाः । 

प्रयान्तु ते तृष्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ।। ३ ॥ 

येषां न माता न पिता न बन्धूनं चाश्नसिद्धिनं तथाश्नमस्ति। 

तत्तप्तयेऽख्रं भुवि दत्तमेतत्तं चान्नतुप्ता भवन्तु ।॥ ४॥ 
ये श्लोक पढ़कर धीरे से पृथिवी पर अन्न रख दे । ( शंखः सौ रभेय्यः० ) इससे गौं 
को; ( द्वौ शवानौ० ) से कृत्तो को ओर ( णिन्द्र° ) से कौओं को बलि छोड तब । ब्राह्मणों 


को भोजन करावे । पहिले संकल्प करलेवे। ` 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 


न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्छुतम्‌ ।। ९ ॥। 
इत्यपात्रिकपावणश्राद्धप्रयोगःसमाप्तः ॥ 
अब गोग्रास आदि लिखते है । 
सुरभिर्माता सुरभिः पिता सुरभिः पितृतारिणी । 
गोग्रासं च मया दत्तं सुरभे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १॥ 
.. इससे गोग्रास निकाले । ॑ 








पावंणश्नराद 


हन्तकारं मया दत्त पितृनुहेश्यहेतवे । 
गृहाण त्वं कृपां छृत्वा क्षेमायुष्य करोतुमे ।। १।। 
इससे हन्तकार ( अच्छा ) निकले । फिर - 
अतिथेरदर्शनं पुण्यं विष्णुमूतिविराजते । 
पितनुदिश्य दीयन्ते पितृदेवे तथ पणात्‌ ॥ १ ॥ 
इससे अतिथि के लिये निकाले । इसके उपरान्त अपसव्य होकर 
यमोऽसि यमदूतोऽसि वायसोऽसि महाबल । 
अहोरात्रकृतं पापं बलि भक्षन्तु वायसाः । 1 ॥ 
इससे कौवों को बलि देवे । अन्तम 
एवान-मार्जार-कीटादि बलिभूग्भ्यो च दीयताम्‌ । 
मम क्षेमाय चारोग्यं रक्न रक्ष कूलं मम।१॥ 
श्ससे कृत्तो को बलि देवे । 
इति श्रीपार्वणश्राद्धस्य विधिप्रकारिनी भाषाटीका समाप्ता ॥। 


श्रीमती कमला भागं व द्रारा-तेजकुमार प्रेस (प्रा०) लिमिटेड, वव 0 स सज बृहति : मुद्रित । 








